यदि श्रद्धा भी सत्य हो और गुरु भी सत्य हो और प्रपत्ति भी सत्य हो तो सत्य मिल
जाए भगवान मिल जाए आनंद मिल जाए ये 3 चीजें सत्य होनी चाहिए नंबर 1 श्रद्धा
शास्त्रों में कहा गया है अज्ञश्र्धानष् संशयात्मा विनश्यति भगवान ने गीता में कहा
अर्जुन जो कुछ नहीं जानता भगवान के चक्कर में नहीं पड़ते और जो श्रद्धा नहीं रखता
भगवान गुरु और शास्त्र इन 3 में और जो डाउट करता है भगवान गुरु और शास्त्र में तो
इन तीनों का सर्वनाश हो जाता पतन हो जाता है 84 लाख में घूमते रहते हैं करोड़ो कल्प
तो अश्रद्धालु बनना सबसे खतरनाक बात गलत बात पतन की बात इसलिए श्रद्धा प्रथम मानी
गई है आदव श्रद्धा तथा साधु संग थ भजन क्रिया ततो नरथनबृतस्या ततो निष्ठा रुचि तथा
था सब ततो भाव तथा प्रेमा ये लिंक है अर्थात सबसे पहले श्रद्धा श्रद्धा माने क्या
होता है ये शब्द तो आप लोग बहुत सुने हैं भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ
रघुपति भक्ति सजीवन मुरी अनुपान श्रद्धा तिरुर वे श्रद्धा शब्द का अर्थ शंकराचार्ज
ने किया सबसे पहले जगत गुरु शंकराचार्ज ने गुरु वेदांत, वाकेशुदढ़ोविश्वासा
श्रद्धा गुरु और शास्त्र वेद में दिल विश्वास से परसेंट कभी ढुलमुल न होने पाये
ज्ञान उसको श्रद्धा कहते हैं गौरांग महाप्रभु ने भी ऐसा ही कहा श्रद्धा शब्द कहे
विश्वास सुदृढ निश्चय पक्का निश्चय हो जैसे बालमीक से कहा गुरु ने कि मरा मरा करते
रहो जब तक मैं लौट के न आऊँ उसने नहीं पूछा आप कब तक लौटके आयेंगे बस गुरु आज्ञा
का पालन करना है बुद्धि नहीं लगाना ये श्रद्धा 1 मामूली सा पत्थर दे दे गुरु ये
भगवान हैं इसमें पक्का हमको बेवकूफ बना दिया का भगवा ने तुरंत खोपड़ी लगती है लोगो
की क्योंकि श्रद्धा नहीं गुरु पर तो श्रद्धा का मतलब हुआ दूसरे शब्दों में दृढ
विश्वास पक्का फेल तो 1 तो वो आवश्यक है वो कैसे आएगी इसके लिए फिलोसिफी का ज्ञान
करना पड़ेगा तत्वक ज्ञान सिद्धांत बलि चित्त कर तत्वज्ञान सबसे पहले आवश्यक हैं
क्या तत्वज्ञान जीव क्या है माया क्या है भगवान क्या है संसार क्या है संसार का
सुख क्या है भगवान का सुख कैसा है ये सब बातों का ज्ञान होना चाहिए उपासना भक्ति
किसको करना है शरीर क्या है मन क्या है बुद्धि क्या है ये सब ज्ञान पहले हो इससे
क्या फायदा होगा तो संसार से मन हटेगा अब बुद्धि का ये डिसिजन के संसार में सुख है
खत्म होगा इसी को कहते हैं बैराग यानी पहले यह निश्चय हो कि हम जो निश्चय किए बैठे
हैं कि संसार में सुख है ये गलत है सेंट परसेंट जब यह निश्चय होगा तब भगवान की भूख
लगेगी भूख जब आप लोगों को भूख लगती है तो सूखी रोटी भी मीठी लगती है और जब भूख
नहीं लगती और डॉक्टर कहता है खाओ अरे क्या खाए अंदर नहीं जाता जी नहीं करता मचलाता
है में ऐसा होता है जब भूख नहीं तो फिर खाने में स्वाद ने तो जब हमको भगवान की भूख
न लगेगी तो हम भगवान की बात सुनेंगे सिर हिलाएंगे है बहुत अच्छा समझाया गुरु जी और
फिर वही चले गये वहीं खड़े हो गए जहां से यही तो हो रहा है अनाधिकार से अनंत जगत
गुरु हमारे सामने आये सबका हमने सुना समझा लेकिन प्रैक्टिकल आगे नहीं बढ़े या थोड़े
से बढ़के फिर खड़े हो गए तो इसीलिए की भूख नहीं थी भूख क्यों नहीं थी इसलिए नहीं थी
कि हमने संसार का स्वरूप समझा नहीं हमारी माँ खराब हैं और की माँ अच्छी होगी हमारी
बीबी खराब है और की अच्छी होगी हमारा बेटा नालायक है और के अच्छे होंगे ये आदमी
स्वार्थी है यह अच्छा होगा यह भी स्वार्थी निकला यह अच्छा होगा इसी रिहरसल में
पूरा जीवन समाप्त हो गया यह डिसीजन नहीं हुआ कि सम्पूर्ण संसार का 1 हाल है सब
अपने सुख के लिए भाग रहे हैं किसी के पास सुख है नहीं जो हमको दे देगा वो तो भगवान
और महा पुरुष इन दोनों के पास है हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं मम्मी सुख दे दे
प्यार दे 2 दे डी अरे वो बेचारे खुद मांगे हैं क्या दे दे तुमको वो बेवकूफ बनाते
हैं अरे बेटा मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ बिना करता हूँ ह जार बेवकूफ बनाते हैं
1 दूसरे को तो संसार का सुरूप समझना उस पर बार बार विचार करना बार बार विचार करना
ये शरीर के लिए संसार बनाया भगवान ने आत्मा के लिए नहीं आत्मा के लिए परमात्मा है
शरीर के लिए संसार है बिल्कुल अलग अलग विषय है जैसे आँख देखने का काम करती है
सुनने का नहीं करती कान सुनने का करता है देखने का नहीं करता ऐसे ही यह संसार शरीर
चलाने के लिए स्वस्थ रखने के लिए ताकि तुम भगवान की साधना कर सको इसके लिए भगवान
ने दया करके बनाया है तुम इसमें आनंद ढूंढ हो अभी दूध में घी होता है न है और कोई
चूना का पानी है ये भी सफेद सफेद है हम लेग से लगा है बरसों तो क्या होगा उसमें है
ही नहीं जब आनंद का लवलेश नहीं संसार में तो तुमको मिलेगा कैसे तो ये निश्चय हो
जाये जब तो फिर भूख लगे तब श्रद्धा पैदा हो ये नंबर 1 अच्छा मान लो श्रद्धा हो गई
हमारे देश में 1 अरब आदमी है उसमें कई लाख श्रद्धा है संसार वालों ने बहुत उनको
कष्ट दिया माँ ने बाप भाई ने सब स्वार्थी तो उनको ज्ञान हुआ ये सब बेकार है भगवान
में चलना चाहिए चलें लेकिन क्या करें ये बताने वाला सही नहीं मिला पंडित जी मिले 1
बाबा जी मिले उन्होंने कहा यह किताब पढ़ा करो रोज रामायण का पाठ किया करो गीता का
पाठ किया करो 1 बाबा जी ने कहा इतना जाप किया करो ये सब फिजिकल बाते बताया लोगों
ने शरीर सम्बन्धी साधना ये किसी ने नहीं बताया नंबर 1 मन उसको साधना करनी है शरीर
इंद्रियों को नहीं करनी है ठीक है तुम भी लगाए रहो लेकिन इंद्रियों की साधना भगवान
नोट नहीं करेंगे मन की साधना साधना है ये यहीं गड़बड़ हो गई कलेक्टर साहब कमिश्नर
साहब अरे मुख हाई कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जज 2 घंटे बैठते हैं साधना में अरे 2
नहीं 6 घंटे बैठे करते क्या है हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे दुर्गा चालीसा का
पाठ खुशी चालीसा का पाठ ये बाहर की चीजें करते हैं सब वो हमको किसी ने बताया है
जिस पर उन्होंने विश्वास किया है धोखा हुआ है उनको तो श्रद्धा हो भी जाए और कोई
ठीक मार्ग बताने वाला न मिले तो श्रद्धा क्या करेगी जैसे मान लो हम अंधे हैं हमने
अनाउंस किया अरे भाई मैं अंधा हूँ मुझे कोई पकड़ करके सेवा कुंज पहुँचा 2 दूसरे
अंधे ने सुना उसने कहा ये अंदर ये इसे क्या मालूम मैं भी अंधा हूँ 2 ने कहा अंधेरी
डरा मेरा हाथ पकड़ ले वह विश्वास कर बैठा श्रद्धा हो गयी उसकी की बड़ा भला आदमी है
हमको सेवा के पहुँचा देगा कुछ दूर चले दोनों गिर गए गड्ढे में तो ये हो रहा है
हमारे देश में जिनकी श्रद्धा है भी उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है ये कान
फूंकने वाले बाबाओं के झुंड है जो हमारे देश में ये गलत, फलत साधना बता देते हैं
वो बिचारे कर रहे है और करते करते मर गए और परिणाम कुछ नहीं मिला तुर्शीदास ने कहा
है तप तीरत उपवास दान मख जेहिंजो रूच करो सो खूब जप करो पाठ करो तीर्थों में घूमो
पायेहीपैजानबो करम फल भर भर बेद परोसो मरने के बाद मालूम पड़ेगा कि यह सब बेकार गया
क्योंकी मन तो तुम्हारा संसार में आसक्त था वो 8, 10 में बस मा है 1 तो बाप है 24
बच्चे होंगे बीबी पाती बस यही तो है संसार तुम्हारा और क्या है इसी में मरे जा रहे
हो बाकी जगह एक्टिंग करते हो खूब बढ़िया अरे इनमें भी एक्टिंग कर लो वह काम बन जाए
ये मेरा है ये संसार के प्रति भावना जो है इसको मिटा 2 और देख तो रहे हो किस बाप
ने बेटे का साथ दिया पूरे जीवन अरे मरने के बाद बात छोड़ो हम कहते है जीवन भर भी
किसने साथ दिया सब अलग अलग मर रहे हैं स्त्री अलग मर रही है पति अलग मर रहा है बड़े
बड़े दावा करने वाली स्त्रियाँ और पाती दोनों साथ ही मरेंगे साथ ही जिएंगे अरे क्या
साथ मरेगा सब का अलग अलग हिसाब है तो इस प्रकार श्रद्धा हो सत्य और गुरु भी हो
सत्य सत्य मार्ग बताएगा हमको भूख है तो हम खाएंगे खाना खाना भी सही मिला और भूख भी
है तुर्की ने बड़ा सुन्दर चित्रण किया सद गुरु बचन विश्वासा गुरु सही हो और उसके
बचन पर विश्वास हो यानि श्रद्धा तो तुम साधना करोगे वो कह रहा है तुम्हारा जीवन
अगले क्षण में रहे न रहे तुरंत करो गुरु जी कह रहे थे तुरंत करो अरे अभी तो जरा
हमारा बच्चा छोटा है जरा अपने पैर पर खड़ा हो जाए दूसरे के पैर पर चल रहा है आजकल
अपने पैर पर खड़ा हो जाए अरे खड़ा तो है काम करने लगा अरे महाराज जी करने तो लगा अभी
बच्चा है कुछ अनुभव नहीं है तो बाप तो बनेगा नहीं तुम्हारा वो तो हमेशा तुमसे नीचे
ही रहेगा और हमेशा तुम यही कहोगे बेटा 35 साल का अनुभव है व्यापार का तुम तो अभी 2
साल से लगे हो और जब वो 35 का होगा तो तुम तो सही श्रद्धा हो सही महापुरुष मिले तो
सही मार्ग मिलेगा और चूँकी सुविधा है इसलिए हम चलेंगे गुरु की शरणागति करेंगे
शरणागति, माने उसकी प्रत्येक बात पर पूर्ण विश्वास क करके, मानना चलना अपनी बुद्धि
बीच में न लगाना यह प्रति तो वास्तविक महापुरुष के प्रति हमारी वास्तविक शरणागति
हो जाए जब यानी वास्तविक श्रद्धा होने पर तो ये 3 चीज हो गई वास्तविक सत्य श्रद्धा
सत्य महापुरुष और सत्य शरणागति बस अब कोई शक्ति नहीं है जो भगवत प्राप्ति से रोक
सके ये हो सकता है इस जन्म में नहीं हो अगले जन्म में हो जाएगी ऐसी कौन सी हमको हर
बड़ी है अरे जीव तो नित्य है तो प्रश्न ही नहीं कि इस जन्म में न हुआ तो कभी नहीं
होगी ऐसी है नहीं अगर हमने इस जन्म में 75 फीसदी प्राप्त कर लिया है साधना तो पचीस
फीसदी जो बाकी है अगले जन्म में हो जाएगी बहू नाम, जन्मनाम अंत आज हम जो लोग बैठे
हैं यहाँ घर छोड़ के आये हैं ये इसी जन्म की कमाई नहीं है बहुत कमाई पहले से की है
उसका फल भगवान ने दिया है कि हमारी बुद्धि में आया है वहाँ चलो सत्संग का लाभ
मिलेगा वरना कोई शारीरिक, सुख तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर सोने का हिसाब ठीक नहीं
खाने का भी अपने मन के हिसाब से नहीं मिलता है जो बन रहा है खाओ सच्ची अपने मन के
हिसाब से बाहर कहीं नहीं मिलेगी तो अपने घर में मिलती है अरे मेम साहब जरा आज ही
बनाओ तो ये 3 चीजें प्रमुख हैं तो पहली चीज है श्रद्धा यहाँ हमारी गाड़ी रुकी है
यहाँ ऐसी गाड़ी चले तो दूसरी है गुरु वो भगवत कृपा से मिलती है बिनु हरी कृपा मिले
ही नहीं संता भगवान की कृपा से मिलेगी वो अपनी बुद्धि से नहीं मिलेगी मैं देखो
अपनी बुद्धि से तो लूंगा गुरु है कि नहीं अगर ये सोच के गुरु के पास गए तो ऐसा
उल्टा पाठ, पढ़ा देगा की तुम फौरन अबाउट भाग जाओगे इसलिए श्रद्धा, युक्त होकर, गुरु
की शरणागति में जाने पर, फिर सत्य वस्तु माने भगवान मिल जायेंगे भले ही थोड़ी देर
में मिले यानी हमारी गड़बड़ी होती रहती है न कुसंग मिलता रहता है संसार में कुछ
दूर चले तो फिर लापरवाही से 1 आदमी आया उसने कहा अरे क्या तुम चक्कर में पड़े हो
हमारे गुरु जी के पास आओ 7 दिन में भगवत प्राप्ति करा देंगे हम लुड़क गए 7 दिन वहाँ
खराब किया 1 और मिले उन्होंने कहा अरे तुम क्या चक्कर में पड़े हो बस यही रिहर्सल
करते करते हम लोग समाप्त हो जाते हैं तो अगर सच्ची श्रद्धा हो और सच्ची शरणागति हो
गुरु के प्रति बस और कुछ न पढ़ना है न सुनना है न कहीं जाना है किसी बाबा के पास बस
साधना करना है 1 श्रद्धा 1 गुरु 1 इष्टदेव जितना समय हमारे जीवन का होगा इसी में
लगाएंगे तो ऐसा करते रहने से अभ्यास करने से फिर मृत्यु के बाद यह तो पक्का है कि
भगवत प्राप्ति अगर नहीं हुई है तो फिर हम किसी महापुरुष के संपर्क में अपने आप
आयेंगे भगवान करा देंगे और जो बचा है वो पूरा हो जायेगा और सत्य वस्तु की प्राप्ति
हो जाएगी
